वेद कहता है यस्य देवे परा भक्त यथा देवे तथा गुरव तस्य कठता यथा प्रकाश यंत
महात्मन जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो ठीक वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी हो तो
उसे वास्तविक भक्ति कहते हैं और उसी से भगवत प्राप्ति होती है तो भक्ति तो बहुत
प्रकार की होती है भागवत में ही 30 प्रकार की भक्ति कहीं गई हैं भक्ति माने मन
भगवान में लगाना बस 1 अर्थ है मन लगाना साथ में इंद्रियां भी रहें ठीक है वाणी से
भगवान का नाम लो वाणी से भगवान का गुण गाओ इंद्रियों को भी लगा 2 लेकिन इंद्रियों
की भक्ति भक्ति नहीं मानी जाती मन की भक्ति को ही भक्ति कहते हैं तो मन से रूप
ध्यान पहले बनाओ हरि गुरु का फिर भक्ति में चाहे कीर्तन करो चाहे जप करो चाहे पूजा
पाठ करो जो चाहे सो भक्ति करो लेकिन मन से रूप ध्यान अवश्य करो मनेर स्मरण प्राण
जैसे शरीर में आत्मा जो है यही चेतन हैं आत्मा के कारण शरीर चैतन्यता वर्क करता है
हम देखते, सुनते, सुंघते, रस, लेते स्पर्श करते सोचते जानते हैं आत्मा के कारण
आत्मा चला गया यानि जिसे आप कहते हैं वो मर गया अब न आँख देख सकती है न कान सुन
सकता है सब जीरो हो गए तो उसी प्रकार मन से भगवान और गुरु का स्मरण करना यह प्राण
के समान है अगर ये नहीं किया तो फिर जैसे प्राण के जाने के बाद शरीर मिट्टी हो
जाता है ऐसे ही वह उपासना उपासना नहीं मानी जाती आपका मन जहाँ लगा होगा मरने के
बाद उसी की प्राप्ति होगी माँ में हो बाप में हो भाई में हो बीबी में हो पति में
हो बेटे में भी हो जहाँ कहीं मन का अटेचमेंट होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति
होगी और अगर भगवान को चाहते हो आनन्द चाहते हो मुक्ति चाहते हो संसार से तो फिर
हरी गुरु का स्मरण करना होगा क्योंकि वे शुद्ध हैं शुद्ध का स्मरण करने से शुद्ध
बन जाओगे गंगाजी में कोई नदी मिलेगी तो गंगा जी बन जाएगी उसी प्रकार भगवान से गुरु
से हमारा प्यार होगा तो मरने के बाद 2 लोग मिलेगा माया की निवृत्ति हो जाएगी और
अगर संसार से प्यार होगा तो मरने के बाद 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा इसलिए मन
से स्मरण करते हुए ही भक्ति करनी चाहिए
